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नव-निर्माण के क्रांतिकारी जनक-- 


कमाल पाशा 


आधुनिक टर्की के आग व कमाल पाशा 
(सन्‌ १८८१-१९३८) ने जब अपनी के जोर से तुर्की के 
शत्रुओं को परास्त करके, वहाँ पर प्रजातंत्र का शासन स्थापित कर 
दिया तो सबसे पहले उन्हें यह आवश्यकता जान पड़ी कि तुर्की-जनता 
को राष्ट्र के नव-निर्माण के लिए प्रेरणा दी जाय। उस समय 
अधिकांश लोग युद्ध में भाग लेने के कारण थक चुके थे और आराम 
चाहते थे । और आर्थिक सुधारों के लिए उनमें विशेष 
उत्साह न था। 

दूसरी बात यह भी थी कि तुर्की जनता इस्लाम की शिक्षाओं 
के कारण धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की दृष्टि से बड़ी 
रूढ़िवादी थी । वह इस संबंध में सबसे बड़ा नि्णयिक मुल्ला और 
मौलवियों को ही समझती थी । ये धर्मजीवी लोग सदैव और सर्वत्र 
प्रगति-विरोधी होते ही हैं। इसलिए वे लोगों को निरंतर लकीर के 
फकीर बने रहने का उपदेश देते रहते हैं। प्राचीन प्रथाओं और 
रिवाजों में किसी तरह का परिवर्तन करना वे “गुनाह” बतलाते हैं। 
इसलिए तुर्की में किसी प्रकार के सामाजिक या धार्मिक सुधारों की 
बात करना कठिन था। ऐसा करने वाले को निस्संदेह जनता के क्रोध 
का शिकार बनना पड़ता | 

कमाल पाशा अपने देश वालों की इस धार्मिक कट्टरता को 
जानते थे, तो भी उन्होंने अनुभव किया कि वर्तमान समय में तुर्की तब 
तक कभी उन्नति नहीं कर सकता और न आधुनिक विज्ञान तथा 
कला-कौशल में अग्रसर अन्य योरोपियन राष्ट्रों के मुकाबले में अपनी 
रक्षा कर सकता है, जब तक वह पिछड़े हुए विचारों, रहन-सहन और 
रीति-रिवाजों को त्यागककर समय के साथ चलने का तत्पर न हो । वे 
वहाँ के रहन-सहन, वस्त्र, ढंग, व्यवहार, शिष्टाचार आदि सब बातों 
को आधुनिक ढंग का बनाना चाहते थे। यह कार्य राजनीतिक 
परिवर्तन की अपेक्षा भी कठिन था। कमाल जानते थे कि 
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मुल्ला-मौलवी तथा उनके संकेत पर चलने वाली मूढ़ जनता उनका 
घोर विरोध करेगी । 

इसलिए उन्होंने इस कार्य को बड़ी सावधानी से आरंभ किया 
और सबसे पहले अपने अंगरक्षकों को तुर्की-टोपी के स्थान पर एक 
विशेष प्रकार का टोप लगाने को दिया। इसके कुछ समय बाद 
उन्होंने समस्त सैनिकों को वेसे ही टोप बनवा दिये । जब तक यह 
परिवर्तन सेना तक ही सीमित रहा, तब तक उस तरफ जनता ने ज्यादा 
ध्यान नहीं दिया और न कोई विरोध किया | फिर जब वह काले 
सागर की तरफ भ्रमण के लिए गये, तो उन्होंने एक स्थान पर भाषण 
दिया कि “अगर हम लोग सभ्य होना चाहते हैं, तो हमको वैसे ही 
वस्त्र पंहिनने चाहिए जेसे सभ्य देशों के निवासी पहिनते हें ।” वे स्वयं 
भी जहाँ कहीं गये, टोप लगाकर ही गये । पर जनता ने इस बात को 
पसंद नहीं किया और न इस परिवर्तन के लिए किसी प्रकार का 
उत्साह व्यक्त किया । 

तब कमाल ने इस विषय में शक्ति से काम लेने का निश्चय 
किया और शासन-सभा में एक कानून पास करके तुर्की टोपी पहिनना 
नियम के विरुद्ध ठहरा दिया | दो दिन बाद पुलिस को हुक्म दे दिया 
गया कि जो कोई दुर् टोपी पहिने दिखाई दे, वह उससे छीन ली 
जाय । जिस किसी ने इसका विरोध किया, वह गिरफ्तार कर लिया 
गया । जो किसान गाँव से आते थे, नगर में पुलिस के सिपाही उनकी 
टोपियाँ उतार लेते थे और उनको नंगे सिर वापस जाना पड़ता था। 

इस पर जनता में विरोध की लहर फैल गई । मुल्ला लोगों ने 
उनको खूब भड़काया। कई शहरों में लोगों ने सरकारी कर्मचारियों 
पर आक्रमण किया और पत्थर फेंके । शासन-सभा में नूरी पाशा ने 
इस कानून का विरोध किया । मुस्तफा कमाल ने भी सुधार करने का 
निश्चय कर लिया था और उसने 2 0 वंक कहा--“क्रांति का 
आधार खून होना चाहिए। जो क्रांति खून के आधार पर नहीं होती, 
तह बहुत दिनों तक नहीं ठहर सकती। उसने नूरद्दीन पाशा को 
शासन-सभा से निकाल दिया ओर विरोध करने वालों को कड़ी 
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सजाएँ दीं। विद्रोह शांत हो गया और प्रत्येक तुर्क टोप लगाने लग 
गया | 

यह एक ऐसे व्यक्तित्व की कार्य प्रणाली का नमूना है, जिसकी 
गिनती यद्यपि शिक्षा, विद्या तथा चरित्र की निगाह से सामान्य श्रेणी 
में ही की जा सकती है, पर जिसने कर्मठता, साहस और निःस्वार्थता 
के बल पर एक राष्ट्र का नव-निर्माण करके अपना नाम इतिहास में 
अमर कर दिया । वह एक सामान्य लकड़ी के व्यापारी का पुत्र था। 
बचपन में गरीबी ओर पिता के मर जाने के कारण उसकी शिक्षा-दीक्षा 
भी नहीं हुई । बड़ा होने पर जब उसे पढ़ने को बैठाया गया तो अपने 
अक्खड़ और लड़ाकू स्वभाव के कारण स्कूल में टिक न सका । फिर 
जब फौज में भर्ती हुआ तो कुछ ही समय में अन्य सिपाहियों और 
अफसरों की तरह शराब और स्त्रियों के फेर में पड़ गया | सैनिक 
योग्यता अथवा राजनीतिक ज्ञान की निगाह से भी वह बड़ी ऊँची 
श्रेणी का न था, तो भी देश-प्रेम, जातीय उत्थान की लगन होने के 
कारण ओर लगातार अध्यवसाय के फलस्वरूप वह सर्वोच्च राष्ट्रीय 
सम्मान का अधिकारी बन गया और उसने तुर्वी के उद्धार का वह 
काम संपन्न करके दिखा दिया, जिसे लोगों ने असंभव समझ रखा 
था। 
भेड़ चराने वाले से सेनाध्यक्ष- 

कमाल का पिता चाहता था कि उसे अपनी ही तरह लकड़ी का 
सौदागर बना दे । उसकी माँ जुबैदा उसे एक मौलवी बनाना चाहती 
थी । सबसे पहले उसे एक मसजिद के मदरसे में भेजा गया था, जहाँ 
उसे कुरान पढ़ाई गई । फिर वह एक छोटे स्कूल में पढ़ने को बैठा 
दिया गया, जहाँ उसने पढ़ाई में साधारण उन्नति की । 

इसी समय बाप की मृत्यु हो जाने से उसे अपने मामा के यहाँ 
रहना पड़ा । यहाँ वह अस्तबल की सफाई करता, भेड़ों चराता और 
खेतों की देख-भाल करता । इससे उसमें स्वतंत्रता का भाव बढ़ गया 
ओर स्वास्थ्य भी 3 हो गया | कुछ समय बाद वह अपनी मौसी 
की सहायता से स्कूल में दाखिल कर दिया गया । पर अपने स्वच्छंद 
स्वभाव के कारण वहाँ शिक्षकों के अनुशासन में रहना नहीं चाहता 


है | नक-निर्माण के क्रांतिकारी जजक--कमाल पाशा___““ | नक-निर्माण के क्रांतिकारी जनक--कमाल पाशा 


था और चाहे जब झगड़ने लग जाता था। इस पर एक दिन शिक्षक 
ने उसको बहुत पीटा और वह स्कूल को सदा के लिए छोड़कर चला 
आया | 

इसके बाद वह अपने मामा की सलाह से सैनिक स्कूल में 
दाखिल होने को चला गया, क्योंकि यह काम उसकी रच के 
अनुकूल था और उस स्कूल में किसी तरह का खर्च भी नहीं लगता 
था । वहाँ जाकर न कमाल काफी तरक्की करने लगा । वहाँ भी 
वह दूसरे लड़कों से प्राय: अलग रहता था। जब अन्य लड़के उससे 
साथ रहने को कहते तो वह फौरन यही जवाब देता--“मैं तुम लोगों 
की तरह रहना नहीं चाहता । मैं कुछ और होना चाहता हूँ।” उस 
बारह-तेरह साल की आयु में हो न मालूम उसके भीतर केसी 
महत्त्वाकांक्षा जाग्रत्‌ हो गई थी कि वह गरीब घर का होने और अभी 
तक भेड़ें चराने का काम करने पर भी अपने को औरों से श्रेष्ठ 
समझता था और सब जगह सर्वोच्च पदवी पर ही रहना चाहता था ! 
ऐसी महत्त्वाकांक्षा हक ष्य को आगे तो बढ़ाती है, पर यदि वह नैतिक 
और चारित्रिक दृष्टि से उच्चकोटि का न हुआ, तो उसमें अहंकार, द्वेष, 
ईर्ष्या आदि दुर्गुण भी पैदा कर देती है | 

सैनिक स्कूल की पढ़ाई कमाल ने प्रशंसनीय ढंग से पूरी कर ली 
और सत्रह वर्ष की आयु में वह सैनिक कॉलेज में भेज दिया गया । 
यहाँ पढ़ाई के अलावा उसे संसार और अपने देश की स्थिति का भी 
ज्ञान होने लगा। उसने देखा कि तुर्की का साम्राज्य अब अपनी 
आंतरिक दुर्बलता के कारण लड़खड़ा रहा है। आस-पास के ईसाई 
राज्यों ने उसको चारों तरफ से घेरकर दबा रखा है और उसके 
एक-एक भू-भाग को हड़प जाने की योजना बना रहे हैं | तुर्की सम्राट्‌ 
अब्दुल हमीद शक्तिहीन और ऐश-आराम में निमग्न व्यक्ति था । वह 
जितना विदेशियों से भयभीत हो रहा था, उतना ही अपनी प्रजा से भी 
डरता रहता था। वह जानता था कि जनता उसके कुशासन से ऊब 
उठी है और नवयुवकों में योरोप के स्वाधीनता आंदोलन के 
फलस्वरूप क्रांति को भावना घर करती जाती है। इसलिए उसने 
प्रत्येक नये विचार और सुधार के लिए रोक लगा दी थी और सब 
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स्थानों में नियुक्त कर दिये थे। वह नागरिक अधिकारों को 
माँग को 8 था। जो लोग इन आदेशों का उल्लंघन करते थे 
उनको बिना विचार के जेलों में ठूँस दिया जाता था । अगर वे ईसाई 
होते थे, तो उनका कत्ल कर दिया जाता था । 

ऐसे अन्यायपूर्ण शासन का परिणाम निश्चित रूप से क्रांति ही 
होता है। हम आज प्रजातंत्र शासन में भी अनेक दोष देख रहे हें, 
उसमें आर्थिक भ्रष्टाचार की संभावना बहुत अधिक रहती है। पर 
प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की बात को 65 वक कह सकता है 
और मन में उत्पन्न हुए रोष के भाव को तीव्र-से-तोव्र शब्दों में प्रकट 
कर सकता का वहाँ सशस्त्र क्रांति की संभावना बहुत कम हो 
जाती है। इंगलेंड और अमेरिका इसके उदाहरण हैं। पर जहाँ 
निरंकुश बादशाहों का शासन होता है या डिक्टेटरशिप 
(अधिनायकवाद) चलता है, वहाँ जन-भावनाओं को प्रकट करने का 
कोई अवसर नहीं मिलता और क्रांति का ज्वालामुखी प्राय: फूटा 
करता है। 

यही दशा उस जहर में हो रही थी। तुर्की का साम्राज्य 
जो दो-तीन सौ वर्ष पहले योरोप में दूर-दूर तक फैला था और जिसने 
आस-पास की अनेक जातियों को अपने अधीन कर लिया था, अब 
अपनी आंतरिक निर्बलता के कारण प्रतिपक्षियों का शिकार हो रहा 
था और वे उसके एक-एक अंग को छीनते-झपटते जाते थे । 

जिस समय कमाल पाशा सैनिक कॉलेज में अध्ययन कर रहा 
था, उस समय तुर्की के शासन की हालत ऐसी खराब हो रही थी और 
कॉलेज विद्यार्थियों में भी क्रांतिकारी विचार फैल रहे थे । जवानी के 
जोश में कमाल भी उस तरफ झुक पड़ा। महत्त्वाकांक्षी और 
कल्पनाशील तो वह था ही बस क्रांति करके विद्रोह का नेता बनने और 
सुल्तान के स्वेच्छाचारी शासन का अंत करने का स्वप देखने लगा। 
इस प्रकार की कल्पनाओं में वह अपने को बहुत सा र्ण स्थान देता 
था और तुर्की के भाग्य-विधाता के रूप में अनुभव करने लगता था । 
उसने फ्रांसीसी भाषा सीखो और फेथी नामक एक साथी के साथ रूसो 
और हाब्स की क्रांतिकारी भावों से युक्त पुस्तकों को बड़े ध्यान से 
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पढ़ने लगा। इंगलैण्ड के जॉन स्टुअर्ट मिल के नये आर्थिक विचारों 
को भी उसने समझने की चेष्टा की । कॉलेज में ऐसे साहित्य को पढ़ने 
का निषेध था और जिसके पास ऐसी पुस्तकें मिलें, उसको जेल की 
सजा दिये जाने का नियम था, तो भी वह इससे भयभीत नहीं हुआ 
और क्रांति के संबंध में उसके विचार दिन-पर-दिन दृढ़ ही होते गये । 
सैनिक अफसर के रूप में- 

बीस वर्ष की आयु में कमाल ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली 
और वह सेना में एक छोटा लैफ्टीनेंट बनकर कं की राजधानी 
उसवुनतुनिया नतुनिया में भेज दिया गया। अभी तक तो उसका जीवन 
पालिका और मोनास्टिर जैसे साधारण कस्बों में बीता था, पर जब 
088 4 00008, के विशाल और चमक-दमक पूर्ण नगर में 8 ँ 
तो आँखें चकाचोंध हो गईं । अभी तक उसे जीवन का 
अनुभव न था। उसने किसी श्रेष्ठ पारिवारिक वातावरण में रहकर 
सभ्यता, नीति, धर्म 28 भी शिक्षा नहीं पाई थी। उसकी माता 

अवश्य एक विचारों को स्त्री थी, पर कमाल उससे 

लड़ता-झगड़ता रहता था और जब से सैनिक स्कूल में पढ़ने 
लगा, तब से उन दोनों का संपर्क भी बहुत कम हो गया था। इस 
बीच उसकी माँ ने मुसलमानी धर्म के नियमानुसार एक धनी सौदागर 
से पुनर्विवाह कर लिया था। यह कार्य कमाल को पसंद नहीं आया 
और उसने अपनी माँ से मिलना-जुलना भी छोड़ दिया। कॉलेज में 
भी वह अक्खड़पन का व्यवहार करता रहा, जिससे किन्हीं उच्च 
विचार के व्यक्तियों से उसका संबंध स्थापित न हो पाया । 

ऐसी अवस्था में जब वह 80 के सर्वथा नये और 
आकर्षक वातावरण में पहुँचा, तो उसकी जीवन धारा एकदम 
परिवर्तित हो गई | वह दा आरी ओर वेश्यागामी सैनिक की 
संगति में पड़ गया और इन दुर्गुणों को सीखने लगा। सैनिक-जीवन 
में प्राय: इन बातों को अधिक दूषित भी नहीं माना जाता, क्योंकि वे 
लोग प्राय: अविवाहित और परिवार से पृथक्‌ रहने वाले होते हैं। 
नीति और धर्म की चर्चा वहाँ कदाचित्‌ ही होती है। पैसा भी दूसरे 
लोगों से ज्यादा मिलता है, शरीर में पूरी ताकत होती है, वासनाओं 
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के नियंत्रण का कोई प्रश्न नहीं होता, बस, वे शीघ्र ही शराब और 
व्यभिचार जेसे दुर्गुणों में फँस जाते हैं । 

पर कमाल का यह हाल दो-चार वर्ष ही रहा । उसके भीतर जो 
सर्वोच्च पद पाने ओर या 8, धार करने की महत्त्वाकांक्षा थी, 
उसने फिर जोर पकड़ा और | की तरफ से ध्यान हटाकर सेना 
में उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयल आरंभ किया। उस देश की 
तत्कालीन परिस्थिति में छोटे-बड़े वंश या धनी-निर्धन के भेद से कोई 
खास अंतर नहीं पड़ता था । वहाँ वे स्वेच्छाचारी शासन में जो व्यक्ति 
शक्तिशाली होता और साहस करके आगे बढ़ने के लिए जोर लगाता 
वही ऊँचा चढ़ सकता था। कमाल का जन्म यद्यपि एक साधारण 
ग्रामीण परिवार में हुआ था, पर इससे उसकी प्रगति में कोई बाधा 
नहीं पड़ी और आगामी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होकर, वह 
सन्‌ १९०५ में सेना में कप्तान के पद पर जा पहुँचा । 
'वतन' की सदस्यता और गिरफ्तारी- 

कमाल एक सिपाही था तो भी उसका विशेष आकर्षण 
राजनीति की तरफ था। उसने योरोप के स्वतंत्रतावादी और 
क्रांतिकारी लेखकों के जिन विचारों को पढ़ा था, उसके फलस्वरूप 
वह भी क्रांति का पक्षपाती बन गया था। इस प्रकार के विचार दूसरे 
अनेक सेनिक अफसरों में भी फैल रहे थे, क्योंकि सभी को यह 
अनुभव हो रहा था कि तुर्की का वर्तमान शासन अयोग्य और भ्रष्ट 

से चलाया जा रहा है, जिससे वह आस-पास के अन्य राष्ट्रों 
के मुकाबले में पिछड़ रहा है और वह दिन दूर नहीं कि योरोपियन 
देश उसको आपस में बाँटकर हड़प जायेंगे । 

इस स्थिति को समझकर सेना के अनेक छोटे दर्जे के अफसरों 
ने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसका नाम “वतन” था। वास्तव 
में यह संस्था उसी समय से स्थापित की, जबकि मुस्तफा कमाल 
सैनिक कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उसके सदस्य तुर्की की 
तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था की आलोचना करते 
थे और सुल्तान के शासन तथा उसके अत्याचारों के बहुत विरुद्ध थे । 
यह संस्था मौलवियों को भी बहुत निकम्मा और हानिकारक मानती 
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थी, क्योंकि ये ही लोग उन पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं को कायम 
रखने वाले थे, जिनके कारण देश ओर जाति की उन्नति में बाधा 
पड़ती थी। उस 68283 के तमाम कक रान पर आधारित थे 
और उनका निर्णय | में जमा होने वाले मौलवी और मुल्ला 
करते थे। पर ये कॉलेज के नौजवान सैनिक विद्यार्थी, जिनको 
योरोपियन विचारों की हवा लग चुकी थी, इसको बहुत बुरा समझते 
थे। उन्होंने प्रण किया कि वर्तमान स्वेच्छाचारी शासन का अंत करके 
जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का पार्लियामेंटरी शासन स्थापित 
करने का प्रयतल करोगे । वे लोग स्त्रियों की पराधीनता और परदा-प्रथा 
के विरुद्ध थे । 
कमाल ने अब सेना में कप्तान बनकर फिर से “वतन' 
की कार्यवाहियों को जारी किया। अब सरकारी आज्ञा से कॉलेज में 
उसे बंद कर दिया था, पर वहाँ से पढ़कर सेना में काम करने वाले 
अफसरों ने उसके नये गुप्त केंद्र स्थापित कर लिए। कमाल ने एक 
कमरा किराये पर लेकर उसमें “वतन” का कार्यलिय बनाया । वहीं पर 
“वतन” के सदस्यों की गुप्त बैठकें होती थीं, जिनमें राष्ट्र की स्थिति 
पर विचार किया जाता था, साथ ही क्रांति द्वारा मौजूदा शासन को 
किस तरह लोटाया जा सकता है, इस संबंध में भी तरह-तरह की 
2 पर परामर्श होता था। यह कार्य खतरनाक था और तुर्की 
स्वेच्छाचारी एकतंत्र शासन वाले देश में राजविद्रोह की सजा 
बिना किसी प्रकार के मुकदमे के जेल में सड़ाकर मार डालना ही थी । 
मुस्तफा कमाल इस बात को हे समझता था । इसलिए इस संस्था 
का सब काम बड़ी सावधानी से किया जाता था। नये सदस्यों की 
सच्चाई की विशेष उपायों से जाँच की जाती थी, बातचीत के लिए 
संकेत नियत किये गये थे और अपनी रक्षा के लिए कितने ही गुप्त 
0 लिए गये थे । कमाल इन सब कार्यो में काफी निषुण हो 
गये थे । 
पर सरकारी पुलिस को इस संगठन का पता था और वह 
समय-समय पर बड़े अधिकारियों को इसकी कार्यवाही की सूचना 
देती रहती थी। उच्च अधिकारियों ने आज्ञा दी कि उनके विरुद्ध 
पक्के प्रमाण इकट्टे कर लिए जाएँ ओर उनको ऐसे समय गिरफ्तार 
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किया जाय, जब वे साजिश करने के लिए इकटरठे हुए हों | 'वतन' 
के सदस्यों में जोश अधिक पर होश कम था। इसलिए खुफिया 
पुलिस का एक व्यक्ति उनके संगठन में सम्मिलित हो गया और 
उसने उनको गुप्त-मीटिंग करते हुए गिरफ्तार करा दिया। 

इन गिरफ्तार होने वालों में कमाल भी था। उसके विरुद्ध 
पुलिस ने बहुत-से सबूत इकटठे कर लिए थे। उसका अभियोग 
अधिक खतरनाक माना गया और इसलिए उसको अन्य सब लोगों से 
पृथक्‌ करके कालकोठरी में बंद कर दिया गया । उसकी माता जुबैदा 
उससे मिलने को आई, पर उसे भेंट करने की स्वीकृति नहीं दी गई । 

कमाल को समय-समय पर जाँच-पड़ताल के अवसर पर बाहर 
निकाला जाता था और फिर उसी अँधेरी गंदी कोठरी में बंद कर 
दिया जाता था। जेल का जीवन अवश्य ही कठिन था, पर कमाल 
को इस बात का संतोष था कि वह अपने देश और जाति के लिए 
कष्ट सहन कर रहा है। निरंकुश शासकों को हटाने के लिए कुछ 
लोगों को बलिदान के लिए तैयार होना ही पड़ता है। स्वतंत्रता देवी 
कष्ट-सहन और रक्‍्त-दान के बिना प्रसन्‍न नहीं होती । 

पर अकस्मात्‌ स्थिति में परिवर्तन हुआ । एक दिन वह इस्माईल 
हकी पाशा के दफ्तर में गा गया । उसने कहा-- 8 ने अब तक 
सैनिक शिक्षा और कार्यो में बहुत योग्यता 56 8 तुम सच्चाई 
के साथ उस काम को करते रहो, तो सर -विभाग में बहुत त 
उन्नति कर सकते हो । पर तुमने ऐसा काम किया है, कर कु म 
तुम्हारी वर्दी कलंकित होती है । खराब साथियों में रहकर जुआ 
खेला है और शराब पी है। इससे भी अधिक दोष यह है कि तुम 
राजद्रोही बने । तुमने राजनीति में भाग लेकर अपने सुल्तान के विरुद्ध 
आंदोलन किया और अपने साधियों को भी वैसा करने की प्रेरणा 
दी । फिर भी सुल्तान ने तुम्हारे ऊपर दया दिखाने का निश्चय किया 
है। तुम नौजवान और मूर्ख हो, शायद तुम खराब होने की अपेक्षा 
अधिक अक्खड़ और जंगली हो । 

“तुम दमिश्क में घुड़सवारों की रैजीमेंट में नियुक्त किये जाते 
हो । तुम्हारा भविष्य वहाँ से प्राप्त हुई रिपोर्टों पर निर्भर होगा । तुमको 
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अब यह मूर्खता बंद कर देनी चाहिए और अपने सैनिक कर्तव्यों का 
पालन कंरना चाहिए। ध्यान रहे, तुमको दूसरा मौका नहीं दिया 
जायेगा ।” 

उसी समय उसको बिना किसी से मिले सीरिया भेज दिया 
गया, जहाँ से उसके सैनिक दल को तुरंत ही एक पहाड़ी जाति के 
विद्रोह को दबाने के लिए कूच करना पड़ा । उस काम को है करके 
वह दमिश्क आया तो फिर 'बतन' की शाखा उस नगर में का 
प्रयल करने लगा। वह हृदय से सच्चा क्रांतिकारी था, जिसे किसी 
तरह की सजा और धमकी न दबा सकती थी । उसने देखा कि यहाँ 
के सभी हक व॒क अफसर सुल्तान के शासन से नाराज हैं और देश 
में क्रांति था के पक्ष में हैं। वह उनके संगठन में लग गया और 
थोड़े ही समय में सेना का एक बड़ा भाग उसके पक्ष में हो गया। 
उसकी कुछ पक भवी लोगों ने सलाह दी कि क्रांति का सबसे अधिक 
जोर “बाल्कन-प्रदेश' में है, इसलिए उसको सालोनिका जाकर काम 
करना चाहिए। वह छुट्टी लेकर और वेश बदलकर सालोनिका जा 
पहुँचा और अपनी माँ के मकान में छिपकर क्रांतिकारियों का संगठन 
करने लगा । 

पर 82000 लिस ने यहाँ भी उसका पता लगा लिया और 
कुस्तुनतुनिया से नाम वारंट आ गया। परंतु सालोनिका का 

पुलिस अधिकारी जेमिल स्वयं “वतन” का सदस्य रह चुका था। 

उसने कमाल को सूचना दे दी कि वह दो दिन के भीतर यहाँ से भाग 
जाय | वह तुरंत वहाँ से चलकर यूनान आया और वहाँ से जाफा 
पहुँच गया । वहाँ भी उसकी गिरफ्तारी का हुक्म आ चुका था। पर 
यहाँ भी जो अफसर उसकी गिरफ्तारी का हुक्म लाया, वह विरोधी 
विचारों का था । उसने कमाल को गाजा भेज दिया और 0283 के 
पास रिपोर्ट भेज दी कि इस ' जा में कोई गलती हो गई है, कमाल 
तो निरंतर गाजा (सीरिया) में ही था। वहाँ अन्य सैनिक अफसरों ने 
भी इस बात का समर्थन कर दिया। इस प्रकार क्रांतिकारियों के 
संगठन के प्रभाव से इस बार वह बाल-बाल बच गया। 

एक साल तक वह चुपचाप रहा, क्योंकि बड़े अधिकारियों को 
जो संदेह हो गया था, वह दूर हो जाना आवश्यक था। उसने अपना 
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सैनिक-कर्तव्य इतने परिश्रम और सावधानी कि किया कि वहाँ का 
सेनापति उससे प्रसन्‍न हुआ और उसने प्रशंसा की रिपोर्ट 
प्रधान सैनिक कार्यालय में भेज दी। फिर वह अपने तबादले की 
कोशिश करने लगा और अपनी चतुराई से सालोनिका ही जा पहुँचा । 

उस समय सालोनिका में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी दल काम 
कर रहा था, जिसका नाम ' बयां और प्रोग्रेस' था। सालोनिका में 
ऐसे बहुत-से यहूदी रहते थे, जो इटली की प्रजा थे । तुर्की की पुलिस 
न तो उनकी तलाशी ले सकती थी ओर न उनको गिरफ्तार कर सकती 
थी । इसलिए उक्त संस्था के सदस्य अपनी बैठकें 58 के घरों में 
किया करते थे । कमाल भी उस संस्था में शामिल हो गया | यद्यपि 
वह संस्था अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी विचार किया करती थी, पर 
कमाल को उसमें रुचि न थी । वह एक तुर्क की हैसियत से अपने देश 
को विदेशियों तथा सुल्तान के पंजे से छड़ाकर स्वतंत्र और 
उन्‍नतिशील बनाना चाहता था। जब उसकी माँ को उसके गुप्त संस्था 
का सदस्य होने का हाल 8 हुआ, तो उसने कमाल को बुरा-भला 
कहा । पर वह उससे भी लड़ने लगा । किसी का हस्तक्षेप सह सकना 
उसकी प्रकृति के अनुकूल न था । इसलिए उसने अपने रहने को पृथक 
मकान ले लिया । 

“यूनियन” में भी उसने जाना कम कर दिया, क्योंकि वहाँ पर 
वह अन्य सदस्यों की अपेक्षा नया समझा जाता था ओर इसलिए 
उसके हाथ में किसी प्रकार के अधिकार न थे और न वह अपनी पसंद 
का कोई कार्यक्रम उसके द्वारा पूरा करा सकता था । वह कोई अवसर 
ढूँढ़ रहा था, जबकि क्रांति असली रूप में शुरू की जा सके और 
उसके द्वारा देश का कायाकल्प किया जा सके | 
“यंग तुर्क दल की क्रांति'-- 

सन्‌ १९०८ में तुर्की में एकाएक क्रांति की आग जल उठी । 
हय नेता अनवर पाशा था। वह भी एक फौजी अफसर था | 
और उसके विद्रोही दल में अधिक संख्या सैनिक लोगों की ही थी । 
सुल्तान ने उसको दबाने के लिए कई सेनाएँ भेजी, पर वे सब अनवर 
के साथ मिल गईं । सिपाहियों को बहुत दिनों से वेतन नहीं मिल रहा 
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था, इससे वे हक ष्ट थे । कमाल कुछ समय तक तो क्रांति से अलग 
रहा, क्योंकि उसके संचालकों पर उसे भरोसा न था और उसके 
अनुयायियों की संख्या बहुत कम थी | पर जब सरकारी कुप्रबंध और 
भ्रष्टाचार के कारण जनता और सेना स्वयमेव क्रांतिदल वालों का 
साथ देने लगी, तो कमाल भी उसमें सम्मिलित हो गया। जब 
सालोनिका के बड़े चोराहे पर खड़े होकर अनवर ने तुर्की के लिए 
नये शासन विधान की घोषणा की, तो कमाल भी सैनिक अफसरों के 
साथ वहाँ था। यद्यपि इस समय क्रांति की बागडोर अन्य लोगों के 
हाथ में थी, तो भी जब देश की कायापलट का समय आ गया तो 
वह अलग नहीं रह सकता था | देशोद्धार के यज्ञ में प्रत्येक देशभक्त 
का आहुति डालना परम कर्तव्य था। 

अब तुर्की के वे राजनीतिक नेता भी विदेशों से वापस आने 
लगे, जिनको सुल्तान अब्दुल हमीद ने देश से निर्वासित कर दिया 
था । वे लोग सेना को लेकर राजधानी में पहुँचे और शासन-सत्ता को 
अपने हाथ में ले लिया । तुर्की की इस अव्यवस्था को देखकर पड़ोसी 
देशों ने भी लूटमार आरंभ कर दी। आस्ट्रिया ने बोसेनिया और 
हर्जोगोविना के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । क्रीट के टापू को 
यूनान ने छीन लिया। बल्गेरिया रूस की सहायता से स्वतंत्र हो 
गया । अल्बानिया और अरब में विद्रोह होने लगे । 

इस प्रकार जिस साम्राज्य को 88052 ने सैकड़ों वर्षों तक 
लड़-झगड़कर इकट्ठा किया था और जिसके निवासियों को अभी 
तक वे शक्त द्वारा दबाकर रखे हुए थे, वह उस शक्ति के क्षीण होने 
से तीन-तेरह होने लग गया। इनमें से अधिकांश देशों के निवासी 
ईसाई थे, जिनके साथ तुर्की-शासकों का व्यवहार सदा पक्षपात और 
निर्दयतापूर्ण रहा था। अब अवसर पाकर वे विधर्मी मुसलमानों के 
बंधन से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगे और थोड़े ही समय में 
तुर्की साम्राज्य का बहुत-सा भाग दूसरे राज्यों के साथ मिल गया । 
कमाल इस स्थिति को ध्यानपूर्वक देख रहा था और उसके गुण-दोषों 
को परख रहा था। यद्यपि वह कट्टर तुर्क था और अपने देश को 
विदेशियों के प्रभाव से मुक्त करने का दृढ़ पक्षपाती था, पर अन्य धर्म 
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वालों को पराधीन बनाना भी उसे उचित नहीं जान पड़ता था। इससे 
वह इन आपसी झगड़ों में ज्यादा नहीं पड़ा । दूसरी बात यह भी थी कि 
अभी तक क्रांतिकारी सरकार में उसका कोई भी सदस्य न था । 
शासन-संचालन पुराने बड़े नेता ही कर रहे थे । तीसवर्षीय कमाल को 
अभी “बड़ी कमेटी ' में स्थान नहीं मिला था । 

इसके अतिरिक्त वह स्वभाव से ही अक्खड़ और किसी के भी 
दबाव को सहन न कर सकने वाला व्यक्ति था। कमेटी वालों की 
भी उसके संबंध में यही राय थी कि वह कार्य की दृष्टि से पर्याप्त 
योग्य है, पर अपने असहिष्णु स्वभाव के कारण दूसरों के साथ 
मिल-जुलकर काम नहीं कर सकता। उसमें प्रत्येक व्यक्ति की 
आलोचना करने का बड़ा दुर्गुण है। इसलिए उन्होंने उसको केंद्रीय 
शासन में न रखकर इधर-उधर के कामों में लगा दिया । सन्‌ १९१० 
में वह जनरल अलीरजा के साथ सैनिक समझौता करने फ्रांस भेजा 
गया। वापस आने पर जनरल ने उसकी योग्यता और 
कर्तव्यपरायणता की बहुत प्रशंसा की। नई सरकार ने उसको 
सालोनिका के उसी सैनिक-स्कूल का अध्यक्ष बनाकर भेज दिया, 
जिसमें उसने शिक्षा प्राप्त की थी । 
देश-रक्षा के लिए संघर्ष-- 

पर क्रांति हो जाने पर भी तुर्की की दशा में विशेष का नहीं 
हुआ था। सुल्तान का स्वेच्छाचारी शासन हट गया था और पुराने 
दकियानूसी कानून भी बदल गये थे, पर क्रांति के संचालकों में कोई 
ऐसा महान उद्देश्य वाला प्रतिभाशाली नेता न था, जो अपना स्वार्थ 
छोड़कर केवल देशोद्धार के लक्ष्य में ही अपने को खपा दे । वहाँ पर 
अनवर, तालत, जमाल आदि जितने सैनिक नेता शासन कर रहे थे, वे 
सब एक-दूसरे को दबाकर स्वयं सर्वोच्च सत्ता हथियाने की फिकर में 
रहते थे। इसके फल से विदेशी लोगों का दाँव लग रहा था और वे 
वहाँ के शासन में हस्तक्षेप कर रहे थे। खासकर जर्मनी ने अपने 
बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ कुस्तुनतुनिया में काम करने को भेज दिये थे । वे 
वहाँ की सेना में भी अपना प्रभाव जमा रहे थे। वेतन, संगठन और 
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सामान्य शासन की व्यवस्था में कोई. सुधार नहीं हो सका था और 
देश में सर्वत्र असंतोष व्याप्त था । 
हज कमाल भी अब सेना में एक बड़ा अधिकारी था और 
अन्य अनेक अफसर उसकी बातों को सुनते और मानते थे । अब वह 
स्वयं अपना एक दल बनाने लगा और अपने अनुयायियों को संगठित 
करने लगा । शीघ्र ही इसकी खबर युद्ध-सचिव महमूद शौकत पाशा 
तक पहुँची। उसने कमाल को सालोनिक की सेना का सेनापति 
बनाकर भेज दिया । पर वहाँ भी वह अपने कार्यक्रम में संलग्न रहा । 
वह बंद कमरों में गुप्त सभाएँ करने लगा । उसका कथन था कि “तुर्की 
का के लिए है ।” वह चाहता था कि देश में से विदेशियों के प्रभाव 
समाप्त 8 सरकार स्थापित की जाय । जासूसों ने 
उच्च सरकारी ऑि | को इन सब बातों की खबर दे दी । इस पर 
उसे सैन्य-संचालन के कार्य से हटाकर सेना के दफ्तर में भेज दिया 
गया। वहाँ पर वह छोटे राजनीतिज्ञों से मिलकर अपने विचारों का 
प्रचार करने की कोशिश करने लगा, पर किसी ने उसकी तरफ ध्यान 
नहीं दिया । इससे वह बहुत असंतुष्ट हुआ और राजनीति से पृथक 
होकर फिर पुराना खाने-पीने का जीवन बिताने लगा | फिर भी वह 
अवसर की खोज करता रहता था । 
सन्‌ १९११ में इटली ने तुर्की के अधीनस्थ “त्रिपोली' देश पर 
आक्रमण कर दिया, जो उत्तरी अफ्रीका में है। तुर्की सरकार ने उसे 
त्रिपोली पहुँचकर काम करने का आदेश दिया। पर जब वह मिश्र की 
सीमा पर पहुँचा तो (९580. आ कि अंग्रेजों ने इस युद्ध में मिश्र को 
तटस्थ करार देकर आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया है | यह बात 
कमाल को बहुत बुरी लगी, क्योंकि मिश्र तुर्की के अधीन माना जाता 
था, पर अंग्रेज वहाँ जबदरस्ती हस्तक्षेप कर रहे थे। फिर भी उसने 
हिम्मत न हारी और वह अपने सब साथियों को छोड़कर एक अरब 
निवासी का-सा वेश बनाकर मिश्र में घुस गया । पर न तो वह अरबी 
भाषा ठीक तरह जानता था और न उसकी आँखें और बाल अरबों 
की तरह थे। इससे वह शीघ्र ही पहचान लिया गया | वह हर तरह 
का खतरा उठाते हुए बढ़ता गया और अंत में तुर्क सेना के कैंप में 
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पहुँच गया । वहाँ सैन्य-संचालन करते हुए वह एक वर्ष तक इटली 
वालों से युद्ध करता रहा । पर उनकी बहुत बड़ी सेना के कारण उसे 
अधिक सफलता न मिल सकी । 

कुछ समय के बाद बाल्कान के कई देशों ने मिलकर तु पर 
चढ़ाई कर दी। अब तुर्की को अपनी जान बचाना कठिन हो गया 
और इस कारण उसने अपनी दूर देशों में फैली हुई सेना को वापस 
बुलाकर घर की रक्षा करने का प्रयल कुतिया | कमाल भी कई 
देशों का चक्कर खाकर कठिनाई से कुस्तुनतुनिया पहुँचा । वहाँ पर 
उसने देखा कि देश की हालत बहुत खराब सेना चारों 
तरफ से हारती जाती है। राजधानी घायलों से हू थी और 
अस्पतालों में जगह न होने से मसजिदों तथा गिरजों में अस्थायी 
अस्पताल बनाकर घायलों को रखा गया था। खाने के पदार्थों का 
अकाल पड़ गया था और हजारों व्यक्ति भूखों मर रहे थे। हैजा भी 
फैल गया था और वह भी हजारों वर व्यक्तियों की भेंट ले रहा था। 
इससे तुर्की सरकार की हालत डाँवॉडोल हो रही थी । 

ऐसे अवसर पर मुस्तफा कमाल तुर्की के राजनीतिज्ञों के भीतरी 
झगड़ों में न पड़कर देश-रक्षा के लिए युद्ध-क्षेत्र में पहुँचा और एक 
सेना की अध्यक्षता ग्रहण कर बल्गेरिया वालों का सामना करने 
लगा। पर तुर्की की दशा दिन-पर-दिन कमजोर होती जाती थी, 
इसलिए उसे विशेष सफलता न मिल सकी | उधर कई राजनीतिज्ञ 
देश का बहुत-सा भाग शत्रुओं को देकर संधि करना चाहते थे। 
अनवर पाशा सबको दबाकर अपनी नीति के अनुसार काम करना 
चाहता था । उसने सेना के नवयुवक अफसरों को मिलाकर कितने ही 
पुराने अधिकारियों को गोली से उड़वा दिया और स्वयं लड़ने लगा। 
पर शु ओं की अधिकता के कारण तु वालों को बीच में सामान्य 
जीत हो जाने पर भी अंत में हारना हो पड़ा और देश का बहुत-सा 
भाग उनके अधिकार से निकल गया । 

वह जमाना ऐसी ही उथल-पुथल का था। न किसी व्यक्ति के 
हाथ में सत्ता के रहने वाले अथवा चले जाने का भरोसा था और न 
विदेशों के आक्रमण और मित्रता का। चारों तरफ राजनीतिक चालें 
चली जा रही थीं, उनमें जहाँ किसी से चूक हुई कि फिर उसका 
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ठिकाना .नहीं लगता था। आज जिसको झुक- 8 सलाम करते 
थे, हर बात में 'जी हाँ-जी हाँ' की धुन लगा देते थे, कल उसके 
दरवाजे पर आने पर भीतर घुसने भी नहीं देते थे। सब अपने-अपने 
स्वार्थ में मतवाले हो रहे थे ओर किसी तरह अपनी ताकत बढ़ाना 
चाहते थे । पर उस समय हालत इतनी तेजी से बदल रही थी और 
संसार के राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे दाँव-पेंच चले जा रहे थे कि किसी 
के स्थायित्व का कोई ठिकाना न था | क्षण भर में राजा ओर क्षण भर 
में भिखारी की कहावत स्पष्ट रूप से चरितार्थ हो रही थी । तुर्की की 
जनता में सैकड़ों वर्षों से निरंकृुश शासन के नीचे रहने के कारण 
राजनीतिक चेतना का अभाव था । वह जिसको सत्तारूढ़ शक्तिशाली 
देखती उसी का अनुसरण करने लग जाती थी | 

उस समय अनवर पाशा का सितारा बुलंदी पर था और वह 
धीरे-धीरे ऊपर हक स अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका था। 
जर्मनी की सरकार मित्रता का भाव रखती थी और उसे आगे 
बढ़ाने में हर तरह की सहायता देने को प्रस्तुत थी । इसके विपरीत 
मुस्तफा कमाल तुर्की में विदेशियों का प्रवेश हानिकारक मानता था 
ओर जर्मनी को घृणा की हा से देखता था । अनवर पाशा के साथ 
मतभेद और कहा-सुनी होने का से यही कारण था। बाल्कान 
के झगड़े में तु्कीं की कमजोरी अनवर ने सेना का पुन: 
संगठन करना आवश्यक समझा और इस कार्य के लिए 
सलाह-मशविरा देने ओर सेना की नवीन व्यवस्था को जमा देने के 
लिए जनरल वान सैंडर्स को बुलाया । मुस्तफा कमाल को यह बात 
बा त बुरी लगी कि अपनी सेना की बागडोर किसी विदेशी के हाथ 
में दे दी जाय | यद्यपि अनवर इस 8508 -सचिव के पद पर काम 
कर रहा था ओर देश के शासन की उसी के हाथ में थीं, तो 
भी कमाल ने उसके काम की खुलकर आलोचना की और उस पर 
दोषारोपण किया । पहले तो उसने अनवर से मिलकर इन बातों को 
सामने ही कहने का प्रयत्न किया, पर जब उसने मिलने से इनकार कर 
दिया, तब उसने इन्हीं सब बातों को लेकर एक बहुत कड़ा पत्र 
लिखकर उसके पास भेज दिया । अनवर इस पर नाराज हुआ और 
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उसने उसकी सोफिया (बल्गेरिया) के दूतावास में सहायक अधिकारी 
बनाकर तुर्की से दूर भेज दिया । 

यद्यपि सोफिया में उसको बहुत काम करना पड़ता था, तो भी 
उसका मन नहीं लगता था। वह समझता था कि उसकी स्पष्टवादिता 
के कारण अनवर पाशा ने उसे तुर्की से निर्वासित कर दिया है । उसने 
बल्गेरिया के सेनापति से मित्रता कर ली हम छ नया काम करता 
रहा | वह परिश्रमी ओर कर्मठ व्यक्ति था और इस तरह निष्क्रिय 
रहना उसे बहुत नापसंद था। पर तुर्की के वर्तमान शासकों की नीति 
से मतभेद रखने के कारण विवश होकर, उसे यही स्थिति स्वीकार 
करनी पड़ी । 
प्रथम योरोपीय महासमर-- 

इसी समय १९१४ के अगस्त में योरोपीय 8 द्ध शुरू हो 
गया | कमाल की सम्मति थी कि इस अवसर पर को तटस्थ 
रहना चाहिए। पर वहाँ के शासक बहुत पहले ही जर्मनी के साथ 
गत -संधि कर चुके थे और लियान वान सैंडर्स इसके लिए दो वर्ष 

निरंतर वहाँ की सेना को नये रूप में संगठित कर रहा था। 

इसलिए रु को अनिवार्य देखकर कमाल उसमें भाग लेने के लिए 
उतावला होने लगा ओर उसने अनवर पाशा को इसके लिए तार 
भेजा, पर उसका यही उत्तर मिला कि “अभी अपने स्थान पर ही बने 
रहो ।' उसने अपने मित्रों के लिए भी कई पत्र लिखे पर कोई इस 
विषय में उसकी सहायता न कर सका | 

आरंभ में कितने ही लोगों का यह ख्याल था कि युद्ध एक-दो 
महीने में खत्म हो जायेगा । पर जब छह महीने बीत गये ओर बुद्ध 
घटने के बजाय बढ़ता ही चला गया तो कमाल बेचेन होने लगा 
उसने बल्गेरिया से चलने की तैयारी कर ली । इसी समय उसके पास 
कुस्तुनतुनिया से बुलाने का आज्ञापत्र आ गया। इस समय अनवर 
पाशा रूस की सेना से लड़ने के लिए काकेशश की तरफ चला गया 
था और उसके स्थान पर हकी पाशा काम कर रहा था। वह कमाल 
की योग्यता से भली भाँति परिचित था। इसलिए जब अंग्रेजों के 
गैलीपोली पर संभावित आक्रमण को रोकने के लिए नये सेनादल का 
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संगठन किया जाने लगा तो उसने कमाल को बुलाकर जर्मन 
सेनाध्यक्ष लियान वान सैंडर्स का सहकारी बना दिया। 
अब संयोग डे का किदो है 253 को हम 36 के 
विरुद्ध विचारधारा वाले थे एक साथ मिलकर काम करन 
हो गया। वान सैंडर्स तुकीं अफसरों को बहुत अयोग्य और घटिया 
मानता था और इधर कमाल को विदेशियों से घृणा थी। पर वान 
सैंडर्स ने शीघ्र ही अनुभव कर लिया कि मुस्तफा कमाल तुर्की के 
अन्य अफसरों से बहुत भिन्‍न है और वह पक्का सिपाही और कर्तव्य 
में दक्ष है। उसके स्वभाव में अक्खड़पन का भी उसे अनुभव हो गया, 
क्योंकि एक दिन कमाल ने उसके सामने ही कह दिया गा युद्ध में 
जर्मनों की अंतिम विजय होना कठिन है। पर वान सैंडर्स उसकी 
विशेषताओं को समझ चुका था और उस पर विश्वास रखता था। 
कमाल भी सैंडर्स की वीरता और चतुराई को मानता था। एक बार 
उसने कहा--“वान सैंडर्स में एक उच्च सेनाध्यक्ष के समस्त गुण हैं। 
यद्यपि उसके साथ अनेक बार मेरा मतभेद हो जाता है, पर जब वह 
मुझे किसी काम की एक बार आज्ञा दे देता है, तो फिर उसका भार 
पूरी तरह मेरे ऊपर छोड़ देता है । 
जिस समय वान सैंडर्स गैलीपोली की रक्षा की तैयारी कर रहा 
था, उसी समय खबर आई कि अंग्रेज आक्रमण के लिए मिश्र से 
अस्सी हजार सेना जहाजों में ला रहे हैं। पर उस प्रदेश के बावन 
मील लंबे किनारे पर वे कहाँ पर उतर पड़ेंगे ? इसका कोई निश्चय 
न था। इसलिए वान सैंडर्स ने अपनी सेना को तीन भागों में बाँटकर 
तीन विभिन्न स्थानों पर 5 क्त कर दिया। मुस्तफा कमाल ने इस 
अवसर पर बड़ी रा दूरदर्शिता का कह दिया और वह 
अंग्रेजी सेना से ऐसी हज व॑ंक लड़ा कि उसने अंग्रेजों के मुख्य 
आक्रमण को थोड़े-से | को साथ लेकर अकेले ही गा 
दिया। उसे महीनों तक खाइयों में रहना पड़ा, जहाँ लगातार अंग्रेजी 
तोषों के गोले पड़ते रहते थे, पर कभी भयभीत नहीं हुआ और बराबर 
आगे बढ़कर अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाता रहा । यद्यपि अब भी 
अनवर के साथ उसका झगड़ा होता रहता था, जिससे कुद्ध होकर 
उसने अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया। पर जर्मन सेनापति उसके 


महत्त्व को खूब समझ गया था। उसने अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर 
अनवर के हुक्म को अमान्य कर दिया और कमाल अपने स्थान पर 
बना रहा । 


मुस्तफा कमाल को युद्ध में एक के बाद दूसरी सफलता मिलती 
गई और अंत में अंग्रेजी सेनाएँ गैलीपोली से हट गईं। इस पर जनता 
में कमाल का यश फैल गया और वह डार्डेनैलीज और राजधानी के 
रक्षक के नाम से 0333 जाने लगा। पर अनवर से उसका झगड़ा 
बना ही रहा और उसे उत्तर की तरफ रूस वालों का मुकाबला करने 
भेजा गया। उस कार्य में भी उसे सफलता प्राप्त हुई । यद्यपि अब 
उसे 'पाशा' की पदवी प्राप्त हो गई थी, तो भी वह अनवर के व्यवहार 
से अप्रसन्‍न था, जो कमाल के वाल सार 'सस्ती' राजनीति के आधार 
पर टर्की का सर्वेसर्वा बना बैठा और उसके मार्ग में हर तरह रोड़े 
अटका रहा था। अंत में वह मामला यहाँ तक बढ़ गया कि कमाल 
ने त्यागपत्र दे दिया और वह सेना का काम त्यागकर अपनी माता 
और बहन के पास कुरतनवुनिया में आकर रहने लगा। वह अब भी 
निरंतर अनवर और जर्मनों को बुरा-भला कहता रहता था और अनवर 
के विरोधी अफसरों से मिलकर सलाह-मशविरा किया करता था। 
इससे डरकर अनवर ने उसे राजकुमार वहेउद्दीन के साथ 'मिशन' में 
शामिल करके जर्मनी की यात्रा के लिए भेज दिया । 
जर्मनी की यात्रा से और वहाँ के मुख्य सेनाध्यक्षों से मिलकर 
कमाल पाशा ने यही निर्णय लिया कि इस युद्ध में उनकी अन्तिम 
विजय नहीं हो सकती । जर्मनी से वापस आने पर वह कई महीने तक 
बीमार पड़ा रहा। फिर भी जब अंग्रेजी सेना का आक्रमण तुर्की के 
कई प्रदेशों पर जोर से होने लगा और वहाँ की सेनाएँ हारने लगीं तो 
फिर युद्ध-क्षेत्र में पहुँच गया और देश के जितने भाग की रक्षा हो 
सके उसकी चेष्टा करने लगा। पर जब जर्मनी की शक्ति समाप्त हा 
चुकी थी और अंग्रेज समस्त युद्ध-क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाते जाते 
थे, इससे तुर्की की सरकार ने पराजय स्वीकार करके अंग्रेजों से संधि 
करने का निश्चय कर लिया। | 
अब कमाल भी कस्तुनतुनिया पहुँचा। इस समय पुरानी 
सरकार के मुख्य संचालक अनवर तालन तथा जमाल पाशा राजधानी 
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से भाग चुके थे और राजकुमार वहेउद्दीन सुल्तान बनकर शासन कर 
रहा था। पर अब तुर्की का समस्त साम्राज्य छिन-भिन्‍न हो चुका था 
और वह किसी तरह अंग्रेजों से अपनी राजधानी और थोड़े-से प्रदेश 
की रक्षा के प्रार्थी थे । कमाल पाशा अब भी सेना का अधिकार अपने 
हाथ में लेकर अंग्रेजी प्रभाव को बढ़ने से रोकने को तैयार था। पर 
'सुल्तान' में इतना साहस न था, इसलिए कमाल को फिर उपेक्षित 
दशा में ही रहना पड़ा । कुछ समय पश्चात्‌ राजधानी पर भी अंग्रेजी 
तथा फ्रांसीसी सेनाओं ने अधिकार कर लिया। कमाल है अंग्रेजों 
का विरोधी था, इसलिए इसका नाम खतरनाक लोगों को सूची में 
लिख लिया गया और उस पर निगरानी रखी जाने लगी | 

क्रांति का श्रीगणेश-- 

कुछ समय 484, अनातोलिया में विद्रोह हो गया और 
कमाल पाशा को इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त समझकर वहाँ 
की सेना का अधिकारी बनाकर भेजा गया। अंग्रेज अधिकारियों को 
उस पर विश्वास था, इसलिए वहाँ भी उन्होंने उसकी निगरानी को 
व्यवस्था रखी । पर कमाल को इसकी कोई चिंता न थी। उसने 
अनातोलिया में अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार और तुर्की की स्वाधीनता 
का आंदोलन आरंभ कर दिया | कुछ समय बाद उसने अपने समान 
विचार वालों को इकट्ठा करके उनकी एक गुप्त कान्फ्रेंस को। 
कमाल ने लोगों को समझाया कि शत्रु तुर्की का नाश करने पर तुला 
है। सुल्तान अंग्रेजों के हाथ में निस्सहाय है, परंतु बुक को स्वयं 
अपनी रक्षा करनी चाहिए। उनको नई राष्ट्रीय सेना में भरती होना 
चाहिए। केवल इसी उपाय से वे अपनी तथा अपने स्त्री-बच्चों को 
रक्षा कर सकेंगे ।” इस समय लोगों की हिम्मतें कई साल तक युद्ध 
के कष्ट सहने के कारण टूटी हुई थीं, तो भी कमाल के लगातार प्रयल 
से उनमें जोश पैदा हो गया और वे शत्रुओं से बदला लेने को तैयार 
होने लगे । 
यद्यपि अंग्रेजों ने और उसका साथ देने वाले तुर्कों ने कमाल 

के प्रभाव को रोकने की बहुत चेष्टा की, पर अब जनता ने उसकी 
देशभक्ति और राष्ट्र-रक्षा की भावना को भली भाँति समझ लिया था, 
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इससे उसे लगातार सफलता मिलती गई और एक दिन वह आया, 
जबकि वह प्रजातंत्रवादी दल का प्रमुख नेता बन गया। सुल्तान ने 
उसको राजविद्रोही घोषित कर दिया और यह आज्ञापत्र निकाल दिया 
गया कि “जो लोग कमाल और उसके साथियों को मारेंगे, उनको इस 
लोक में तथा परलोक में पुरस्कार मिलेगा।” 

उस समय यद्यपि कमाल, नाम के लिए एक नई सरकार का 
अध्यक्ष था, पर उसके पास न तो कोष था न सेना थी, तो भी उसने 
हिम्मत न हारी और अपने नाम से टर्की के स्वतंत्र होने का आज्ञापत्र 
निकलवा दिया। उसने खुले शब्दों में कहा 830२8 88 ; की 
सरकार और उसका अध्यक्ष सुल्तान देश को अंग्रेजों के हाथ में बेच 
रहे हैं, इसलिए वे राष्ट्रघातक हैं। यद्यपि तुर्की जनता के धर्माध 
व्यक्ति खिलाफत' के नाम पर अब भी सरकार के पक्ष में थे और 
इसलिए कमाल की जान के लिए हमेशा खतरा था, पर प्रजातंत्रवादी 
दल के प्रचार से अब लोगों की आँखें खुलने लगी थीं और वे 
राष्ट्रीय] की भावना को ग्रहण करते जाते थे। थोड़े ही समय में 
कुस्तुनतुनिया की पार्लियामेंट के अनेक सदस्य भी, अंग्रेजों के विरोधी 
बनकर नई सरकार की राजधानी अंगासें में चले आये और उन्होंने 
एक मत से वहाँ पर देश के शासन के लिए 'ग्रांड नेशनल असेंबली' 
का निर्माण किया, जिसका सभापति कमाल पाशा चुना गया। 


पेरिस कास्फ्रेंस का फेसला- 


इसी समय पेरिस में “शांति परिषद्‌” के नाम से प्रेसीडेंट विल्‍्सन 
लायड-जार्ज, क्लीमेंशों आदि अपने आज्ञापत्र निकाल रहे थे। उन्होंने 
जब तुर्की की इस नई सरकार और उसी स्वतंत्रता की घोषणा को सुना, 
तो वे बड़े नाराज हुए और कहने लगे--“यह सब क्या बकवास है ? 
युद्ध में तुर्की परास्त हो चुका है। अब उसका कोई अस्तित्व नहीं 
रहा ।” उन्होंने अपने मन से तुर्की के लिए संधि का एक मसौदा तैयार 
कर दिया; जिसमें अनातोलिया और स्मरना पर 8 का अधिकार 
माना गया, पर उन पर विदेशी अफसरों की पूरी रा भाल रहेगी । 
उसको अर्थव्यवस्था, सेना, टेक्स, पुलिस आदि पर पूरा नियंत्रण रखा 
जायेगा। यह संधिपत्र तुर्की के लिए स्पष्ट रूप से गुलामी व शर्तनामा 








था। इसकी शर्तों को सुनकर सभी तुर्क, क्रोध से भर गये, क्योंकि वे 
पाँच सौ वर्ष से स्वतंत्र रहते आये थे और अब अपनी स्वाधीनता को 
ऐसे सहज में नहीं छोड़े सकते थे । 
इस नई परिस्थिति में तुर्क लोगों की निगाह सबसे अधिक 
कमाल की तरफ ही जाने लगी। अन्य नेता तो अब तक तरह-तरह 
के रंग बदल चुके थे और जहाँ कक 8 रा होता देखते उसी तरफ 
लुढ़क जाते थे, पर कमाल निरंतर तुंकी राष्ट्र की स्वतंत्रता और 
अखंडता का समर्थन ही करता आया था। अब सर्वसाधारण ने 
उसको इस विशेषता को पहचाना और इसलिए उसकी शक्ति और 
सत्ता दिन-पर-दिन बढ़ती गई। राष्ट्रसंघ के इशारे पर यूनानियों ने 
तुर्कों पर आक्रमण किया, गृह-युद्ध भी छिड़ गया, पर सुल्तान भी 
उसके विरुद्ध 'फर्मान' निकालता रहा, पर वह अपने निश्चय पर दृढ़ 
रहा और परिस्थिति के अनुसार अपने लक्ष्य की तरफ कभी धीरे-धीरे 
और कभी तेजी से अग्रसर होता रहा । अंत में वह अपने बाहरी और 
भीतरी समस्त विरोधियों को हराकर तुर्की का निर्विरोध शासक बन 
गया । 
धर्मांध मौलवी-मुल्लाओं ने फिर उसका विरोध करने की 
कोशिश की, क्‍योंकि धार्मिक और सामाजिक मामलों में भी वह प्र 
स्वतंत्र विचारों का और क्रांतिकारी था। इसलिए जब उसने कमेटी में 
प्रस्ताव किया कि खिलाफत का संबंध केवल धार्मिक मामलों से रखा 
जाय और शासन संबंधी अधिकारों से वह पृथक हो जाय, दो मौलवी 
लोगों ने बड़ा शोरगुल मचाया । लंबी दाढ़ी वाले मौलवी लोग एक के 
बाद एक मंच पर आने लगे और कुरान की आयतों के आधार पर 
खलीफा की सार्वभौम सत्ता को प्रमाणित करने लगे । मुस्तफा कमाल 
पहले तो एक कोने में बैठा सुनता रहा । पर न बाद वह क्रोध में 
आकर एक मेज पर खड़ा हो गया और पक बोला--“हमने 
शक्ति के द्वारा हुकूमत को अपने हाथ में लिया है। धार्मिक सत्ता 
(खलीफा) को राजनीतिक अधिकार छोड़ने ही पड़ेंगे, चाहे आप लोग 
इससे सहमत न हों, पर बात यही होगी। केवल कुछ लोगों के सर 
हमको उड़ाने होंगे । 
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कमाल की गर्जना ने सारा दृश्य एक क्षण में बदल दिया 
सभापति ने जो स्वयं एक लंबी दाढ़ी वाला मोलवी था। उठकर 
कहा--*सदस्यों ! गाजी मुस्तफा कमाल ने इस सवाल को एक ऐसे 
से पेश किया है, जिस पर हमने गोर नहीं किया था।” बस 
कमेटी के सब सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में राय दे दी और निश्चय 
कर दिया गया कि सुल्तान वहेउद्दीन को तख्त से हटाकर धार्मिक 
और राजनीतिक क्षेत्रों को अवश्य अलग-अलग कर दिया जाय । 
अब इस प्रस्ताव को “असेंबली' (शासन-सभा) के पूरे 
अधिवेशन में कानून का रूप देने के लिए पेश किया गया । 8384 
कमाल ने देखा कि अधिकांश सदस्यों के मत उसके विरुद्ध थे, पर 
उसने निश्चय कर लिया कि जब तक धार्मिक-तंत्र और शासन-तंत्र 
को अलग न किया जायेगा, तब तक तुकी के बंधन कट नहीं सकेंगे 
और यहाँ की जनता कूपमंडूक ही बनी रहेगी । इसलिए असेंबली के 
अधिवेशन में उसने अपने साथियों को अपने चारों ओर इकट्ठा कर 
लिया । वे सब हथियार बंद थे । जब वोट देने का समय आया तो 
उन्होंने रिवाल्वर हाथों में ले लिए। कमाल ने धमकी देने के स्वर में 
कहा--“मुझे निश्चय है असेंबली मेरे प्रस्ताव से सहमत होगी । 
केवल हाथ उठाकर वोट देना काफी होगा ।” 
सभापति ने प्रस्ताव को असेंबली के सामने मतदान के लिए 
रखा। कुछ हाथ उसके पक्ष में उठे। सभापति ने घोषित कर 
दिया--' प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया ।” कुछ सदस्य विरोध 
करने को उठे, पर उनको बैठा दिया गया । मुस्तफा कमाल का संकेत 
पाकर सभापति ने अपना निर्णय सुनाया--तुक्की की 'ग्रांडनशनल 
असेंबली' के सदस्यों की सर्वसम्मति से खिलाफत का अंत कर दिया 
गया ।” यह कहकर असेंबली का अधिवेशन समाप्त कर दिया गया 
और कमाल अपने साथियों से घिरा हुआ वहाँ से चल दिया। 
चार-पाँच दिन के भीतर ही राष्ट्रीय सेना के एक मजबूत दल 
ने कुस्तुनतुनिया पहुँचकर सुल्तान को गद्दी पर से हटा दिया उसने 
अंग्रेजों की सहायता माँगी । अब कमाल का शासन अच्छी तरह जम 
चुका था, इससे अंग्रेज और तो कुछ न कर सके, एक अंग्रेजी जहाज 
पर बैठकर सुल्तान चुपचाप देश से बाहर चला गया। इसके बाद 
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उसके भतीजे हर 038 लमजीद को खलीफा बना दिया गया, परंतु उसको 
शासन संबंधी कोई अधिकार नहीं दिया गया । इस प्रकार कमाल ने 
एक सप्ताह के भीतर एक ऐसी धार्मिक क्रांति करके दिखा दी जिसने 
समस्त तुर्की समाज की काया-पलट कर दी । 

कमाल पाशा द्वारा दी गई तुर्की कौ सामाजिक और धार्मिक 
क्रांति का यह पहला चम्रत्कार था। इसने सिद्ध कर दिया कि 
शताब्दियों से धार्मिक अंधविश्वास और आज्ञानांधकार में पड़ी हुई 
जनता को समयानुकूल नये मार्ग पर चलाने के लिए कभी 
जोर-जबरदस्ती करना भी आवश्यक हो जाता है। आज हमारे देश 
की रूढ़िग्रस्त जनता के सुधार के लिए भी किसी ऐसे ही उपाय की 
आवश्यकता प्रतीत होती । क्‍ 

पर इस प्रकार ६ को हटा देने पर भी कमाल के मार्ग में 
बड़ी कठिनाइयाँ थीं। देश के राजनीतिक नेता उसे 'डिक्टेटर' के रूप 
में देखना नहीं चाहते थे और न उसकी अधीनता में रहने को तैयार थे, 
क्योंकि अपने को उसकी अपेक्षा पुराना और अधिक अनुभवी तथा 
योग्य मानते थे । यह देखकर कमाल ने एक “जनता पार्टी” की स्थापना 
को और गाँव-गाँव में उसकी शाखाएँ स्थापित कीं, जिनको कई प्रकार 
के स्थानीय संबंधी अधिकार दिये गये। इन कमेटियों के सदस्य 
मुख्यतया कमाल के सैनिक और किसान अनुयायी थे । इन कमेटियों 
को सहायता से उसकी स्थिति देश भर में पक त॑ मजबूत हो गई और 
वह अन्य राजनीतिज्ञों का मुकाबला करने को तैयार हो गया । 

जब असेंबली ने उसके कार्यों का विरोध किया तो उसने 
मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलाकर शासन-कार्य को ठप्प करा दिया। 
असेंबली ने पारस्परिक दलबंदियों के कारण शासन की व्यवस्था कर 
सकने में अपने को असमर्थ पाया, तो फिर कमाल से ही नया 
मंत्रिमंडल बनाने की प्रार्थना की । कमाल दो बार प्रार्थना करने पर इस 
शर्त के साथ असेंबली भवन में आया की उसका निर्णय पूरी तरह 
स्वीकार कर लिया जायेगा । उसने कहा कि हमारी सरकार का विधान 
ठीक नहीं है। असेंबली 3 बनाती है और उनको जारी भी 
करती है। इस प्रकार की में मंत्री लोग शासन-कार्य का 
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संचालन नहीं कर सकते | इसलिए आवश्यकता है कि तुर्की में अन्य 
योरोपियन देशों के समान प्रजातंत्र राष्ट्र की स्थापना की जाय, जिसका 
प्रेसीडेंट चुना जाय । 


तुर्की के राजवंश का अंत- 


कमाल प्रजातंत्र का प्रेसीडेंट बन गया, पर उसके विरोधी नेता भी 
भीतर-ही-भीतर अपनी चालें चलते रहे । सारे देश में यह मशहूर हो 
गया कि कमाल को धर्म में कुछ भी विश्वास नहीं है और इस्लाम धर्म 
के एक बहुत बड़े आधार 'खिलाफत' को नष्ट कर डालना चाहता है । 
कमाल की स्त्री परदा नहीं करती थी और पु्षों के से कपड़े पहिनकर 
चाहे 8 मती थी, इससे पुराने विचारों के मुसलमान उसे इस्लाम 
विरोधी मानते थे । इसलिए शासन से हटाए गये नेता खलीफा अब्दुल 
मजीद से मिले और उसको फिर से शासन की बागडोर अपने हाथ में 
लेने को प्रेरित किया | मौलवी ३8238 उसके पहले से ही खिलाफ 
थे, क्योंकि वह उनकी शक्ति को छीनकर योरोपियन ढंग का 
सामाजिक जीवन प्रचलित करने के पक्ष में था। कमाल अपने विरुद्ध 
राजनीतिज्ञों और धर्मजीवियों के इस सम्मिलित संगठन को देखकर 
चिंतित हुआ और इनको दबाने का कोई उपाय सोचने लगा । 

इसी समय संयोगवश हर स्तानी मुसलमानों के तरफ से 
आगाखाँ और अमीर अली ने तुर्का सरकार के पास एक पत्र भेजा, 
जिसमें खलीफा की प्रतिष्ठा को कायम रखने का आग्रह किया गया 
था। ना निया के कुछ समाचास्पत्रों ने इसे सरकार के पास 
पहुँचने बे ही प्रकाशित कर दिया। बस कमाल को एक बहाना 
मिल गया और उसने आगाखाँ का पुराना इतिहास खोजकर यह 
प्रचार करना आरंभ किया कि “आगार्खोँ अंग्रेजों का खास एजेंट है । 
अब अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से के को नहीं दबा सकते, तो वे हिंदुस्तानी 
मुसलमानों और आगाखाँ को सहायता से हमारे राष्ट्र में पट उत्पन 
करना चाहते हैं और इसके लिए खलीफा को भड़का रहे हैं ।” 

मुस्तफा कमाल की यह चाल कारगर हो गई और अंग्रेजों की 
नीयत पर संदेह करके तुर्की के सब राष्ट्रवादी और देशभक्त एक हो 
गये। मुस्तफा कमाल ने अपने विरोधी अखबारों पर, जिन्होंने 
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आगाखाँ का पत्र छापा था, मुकदमा चलवा दिया । साथ ही अपने पक्ष 
के पत्रों द्वारा उसने बड़े जोरों से यह प्रोपेगैंडा कराया कि सुल्तान 
अब्दुल मजीज अंग्रेजों से मिल गया है और इसलिए वह देशद्रोही 
है । इससे प्रभावित होकर लोगों को यह विश्वास हो गया कि उनके 
देश की स्वाधीनता खतरे में है और कमाल ही विदेशियों के षड़्यंत्रों 
से उसकी रक्षा कर सकता है । 

इस तरह अपनी स्थिति को मजबूत करके उसने अपने 
विरोधियों को दबाना आरंभ किया | उसी रात को उसने एक विरोधी 
को कत्ल करवा दिया और हज को बुलाकर धमकी दी कि अगर वह 
उसके विरुद्ध भाषण करेगा, तो इसी प्रकार कत्ल करा दिया जायेगा । 
एक सैनिक अधिकारी जो खलीफा के पक्ष में था, उसको भी बुलाकर 
मारने का भय दिखाया और उससे वचन ले लिया कि वह प्रजातंत्र 
और प्रेसीडेंट का विरोध नहीं करेगा। इस प्रकार विरोधी दल में 
आतंक पैदा करके उसने ३ मार्च, १९२४ को असेंबली में खलीफा 
की पदवी को पूर्णतया हटाने के लिए एक बिल पेश किया । उसने 
भाषण करते हुए कहा--“हमको अपने प्रजातंत्र की सब तरह से रक्षा 
करनी चाहिए, क्योंकि वह खतरे में ह तुर्की सरकार (औटोमन 
साम्राज्य) का पुराना ढाँचा बहुत खराब था, क्योंकि वह धार्मिक नीति 
पर टिका हुआ था । अब खलीफा को हटाना आवश्यक है । पुराने ढंग 
की अदालतों के स्थान पर नये कानून न जारी करने चाहिए, जिससे 
सबको न्याय मिल सके | मौलवियों के मदरसों की जगह सरकारी 
स्कूल बनने चाहिए। राष्ट्र और धर्म को एक-दूसरे से अलग करना 
बहुत जरूरी है ।” 

यह बिल बिना बहस के पास हो गया । एक ही बार में कमाल 
ने पुराने ढरें के राजनीतिक और सामाजिक संगठन की जड़ काट 
डाली उसी रात को उसने स्तबूल के गवर्नर को आदेश भेजा कि 
खलीफा अब्दुल मजीद को देश से बाहर निकाल दिया जाय । गवर्नर 
ने आधी रात को ही खलीफा को जहाज में बेठाकर स्विटजरलैंड भेज 
दिया । दो दिन बाद सब शहजादे और शहजादियों को भी उसके 
पास रवाना कर दिया गया। समस्त तुर्की में किसी ने इस असंभव 
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समझे जाने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं किया । कमाल ने बिना 
किसी तरह के रक्तपात के एक प्राचीन राजवंश की सत्ता समाप्त कर 
दी। जब भारत के अंधविश्वासी मुसलमानों ने इस घटना पर 
हाय-तोबा मचाई और इस्लाम की दुहाई दी तो मुस्तफा कमाल ने 
उनको फटकारकर कह दिया कि वे पहले अपने घर को सँभालें, तुर्की 
अपने नव-निर्माण में उनसे किसी तरह की सलाह लेना नहीं चाहता । 
सामाजिक प्रथाओं में परिवर्तन- 

इस प्रकार शक्ति के आधार पर कमाल पाशा तुर्की का 
'डिक्टेटर' बन गया और उसने आल र्ण सत्ता अपने हाथ में ले ली, पर 
वर्षों के युद्ध और आंतरिक कलह के कारण देश की आर्थिक दशा 
बहुत खराब हो गई थी और सर्वसाधारण का जीवन बड़ा 335 र्ण 
हो गया था। इस बहाने को लेकर कमाल के विरोधी जनता को 
भड़काने लगे कि सरकार तुम्हारे वास्ते तो हक करती नहीं, तमाम 
खर्च सेना के लिए ही कर रही है। इस आशक्षेप में कुछ सच्चाई भी 
थी, क्योंकि कमाल के सब साथी फौजी आदमी ही थे और आर्थिक 
तथा उद्योग-धंधों के विषय में वे बहुत कुछ समझते थे। इस 
परिस्थिति में कमाल ने टैक्सों में कमी करके लोगों को कुछ सुविधा 
देने का प्रयल किया। साथ ही उसने तुर्की के नवीनीकरण का भी 
निश्चय किया, क्योंकि पुराने ढररें पर चलते हुए, देश की हालत का 
ज्यादा सुधर सकना संभव न था। इसके लिए उसने जनता को 
शिक्षित करना चाहा पर लोगों में इसके लिए भी उत्साह दिखाई नहीं 
दिया । कमाल ने समझ लिया कि जब तक जनता में जाग्रति उत्पन्न 
नहीं की जायेगी, तब तक राष्ट्र को प्रगति-मार्ग पर अग्रसर करने का 
उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता । 

बस कमाल ने तुर्की की विचाराधारा को ही बदलने का निश्चय 
कर लिया। प्राचीन विचार, स्वभाव, वस्त्र, आचार-विचार, व्यवहार, 
रहन-सहन सभी को बदलना आवश्यक था। सकी ध्य का जीवन एक 
समग्र इकाई है। उसका एक पहलू गिरा रहना ओर दूसरे पहलू का 
ऊँचा उठ जाना अस्वाभाविक और असंभव है | कमाल समझता था 
कि यह कार्य बहुत कठिन है और अधिकांश जनता इसका विरोध 
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करेगी । इसलिए उसने यह | उस दा ब 2 क्ति से आरंभ करने का 
निश्चय किया । सबसे पहले उसने | पहिनने का रिवाज बंद 
किया । फिर उसने घोषणा कर दी कि “मजहब की मदद से शासन 
करना राष्ट्र की कमजोरी का चिह्न है। मजहब एक जातीय मामला 
है। प्रजातांत्रिक राष्ट्र का हर एक आदमी अपना मजहब अपनी पसंद 
के माफिक चुन सकता है।” उसने मसजिदों दरगाहों तथा अन्य 
धार्मिक संस्थाओं को राज्य से सहायता देना बंद कर दिया और 
उनकी जायदादें जब्त कर लीं । 

अब वह नवीन ज्ञान के आधार पर तुर्की राष्ट्र का निर्माण करने 
लगा । उसने योरोप के कितने ही विशेषज्ञों को बुलाया कुकी के पुराने 
कानूनों को बिल्कुल हटाकर जर्मनी के व्यापारिक, इटली के फौजदारी 
और स्विटजरलैंड के दीवानी कानूनों का प्रचार किया गया। तुर्की 
भाषा में से अरबी और फारसी के शब्दों को निकलवा गा । 
का तुर्की में अनुवाद कराके उसी को पढ़ने की आज्ञा दी। । 
में नमाज भी तुर्की भाषा में पढ़ी जाने लगी। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, 
औद्योगिक संस्थान सर्वत्र तुर्की भाषा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया 
गया । 

फिर उसने तुर्की भाषा की लिपि हक परुधार करने का निश्चय 
किया । अभी तक वह अरबी अक्षरों में जाती थी | पर अरबी 
वर्णमाला बहुत कठिन थी और इस कारण तुर्की में शिक्षित व्यक्तियों 
की संख्या री त कम थी । सा कमाल ने स्वयं तुर्की भाषा को 
लैटिन लिपि में लिखने की बनाई ओर एक बहुत बड़ी सभा 
करके लोगों को उसके लाभ समझाए। उसने कुछ लोगों को स्वयं 
तुर्की भाषा की नई लिपि में लिखने की विधि समझाई । इस कार्य में 
उसे पर्याप्त सफलता मिली । लोगों ने इस परिवर्तन को पसंद किया 
और उसका प्रचार बढ़ने लगा। मुस्तफा कमाल स्वयं लोगों को नई 
लिपि की शिक्षा देता था और जो लोग परीक्षा मैं पास होते थे, उनको 
इनाम भी दिया जाता था। केदियों के लिए हुक्म दिया गया कि जब 
तक वे नई लिपि को सीख न लेंगे, तब तक उनको रिहा न किया 
जायेगा। इस कार्य के लिए उसने समस्त देश में भ्रमण किया और 
लोगों में सर्वत्र उसकी समाज-सेवाओं के लिए उसकी सराहना की । 
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अनेक प्रकार के सुधार कार्य-- 


अब कमाल ने निश्चय कर लिया कि उसका जीवन तुर्की को 
एक सबल और 8 ण््‌ बनाने के लिए ही है और इस काम में 
चाहे जितनी | ओर खतरे आवें, वह अपने देश को जो इस 
समय पिछड़ी हुई दशा में पड़ा है, योरोप के अन्य प्रगतिशील देशों 
के मुकाबले खड़ा हो सकने योग्य बनाकर रहेगा । इसके लिए निरंतर 
वहाँ हर तरह के सामाजिक सुधार करने का प्रयल करता रहा । भाषा 
के सुधार के पश्चात्‌ उसने स्त्रियों की स्वाधीनता की समस्या को हाथ 
में लिया । वह अच्छी तरह समझता था कि मुस्लिम देशों में परदा 
और हरम प्रथाओं के कारण ही वहाँ के समाज अप्रगतिशील बने हुए 
हैं। इसलिए उसने चुकी की स्त्रियों को परदा त्यागकर सार्वजनिक 
कार्यों में भाग लेने को प्रोत्साहित किया । उसने उनको जनता पार्टी 
को कमेटियों का सदस्य बनाया। स्त्रियाँ डॉक्टर और वकील का 
धंधा करने लगीं। दो स्त्रियों को जज का पद दिया गया। स्त्रियाँ 
म्युनिसपेलिटी के चुनावों में भी भाग लेने लगीं। कमाल पाशा द्वारा 
किये गये सुधारों का ही नतीजा: है कि अब तुर्की में से हानिकारक 
परदा-प्रथा सर्वथा खत्म हो गई है और स््रियाँ प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों 
की ही तरह प्रगति कर रही हैं । 

और भी अनेक छोटे-बड़े सुधार कमाल पाशा ने किये। 
मुसलमानी धर्मशास्त्र के कक सार मुल्लाओं ने तुर्की में मानवीय शरीर 
को तस्वीर या मूर्ति बनाने को धर्म-विरुद्ध बतलाकर निषिद्ध कर रखा 
था। चित्रकारी और संगीत जैसी कलाओं की भी वहाँ मनाही थी | 
ऐसे मूर्खतापूर्ण नियमों के कारण वहाँ की सामान्य जनता का जीवन 
'साहित्य-कला-विहीन' अर्द्धसभ्य जातियों की तरह हो रहा था। 
कमाल ने अपनी कई मूर्तियाँ बनदाई। अंगोरा में चित्रकला सिखाने 
वाला एक स्कूल कायम किया गया। उसने संगीत और नृत्यकला का 
प्रचार भी तुर्को में हो सकने की व्यवस्था की । 

अभी तक तुर्की में साप्ताहिक छुट्टी का कोई खास दिन नियत 
न था। मुसलमान शुक्र के दिन कारबार बंद रखते थे और यहूदी 
शनिवार तथा ईसाई रविवार को विश्राम का दिन मानते थे । कमाल 
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को एक देश के भीतर यह विभिन्‍नता बुरी जान पड़ी और उससे सर्वत्र 
शुक्रवार को छुट्टी का दिन नियत कर दिया। तीन बार झुक-झुककर 
सलाम करने की प्रथा उठा दी गई और केवल टोप उतारकर सलाम 
करना और हाथ मिलाकर अभिवादन करना पर्याप्त मान लिया गया । 
पहले घंटों की गिनती सुबह से की जाती थी, पर अब संसार के अन्य 
38 की तरह रात के बारह बजे से नये दिन की गिनती की जाने 
लगी । 
उस समय गा की में भीख माँगने का रिवाज था और भारत 
की तरह वहाँ भी सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भिखारियों के 
घक पड़ा करते थे। नई सरकार की आज्ञा से भीख माँगना 
गया और भिखारियों को सार्वजनिक स्थानों से हटा दिया 
गया । पागल तथा विकृत-अंग--लँगड़े, लूले, काने आदि व्यक्तियों 
पर हँसना अपराध माना जाने लगा। विवाह के पहले वर-वधू के 
अच्छे स्वास्थ्य का डॉक्टरी प्रमाण-पत्र पेश करने का नियम बनाया 
गया, जिससे जनता के शारीरिक विकास में सहायता मिले और रोगी 
तथा का शरीर-संपत्ति वालों की संख्या घटती चली जाय | कमाल 
पाशा ने विवाह को धर्म की क्रिया मानने के बजाय एक सामाजिक 
प्रथा घोषित कर दिया, जिसका उद्देश्य स्वस्थ और कार्यक्षम 
नागरिक उत्पन्न करना था | 
इस तरह कमाल पाशा ने दस-पंद्रह वर्ष तक नवीन हे के 
निर्माण के लिए तरह-तरह के समयानुकूल परिवर्तन किये और उसे 
राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक दृष्टि से एक सबल राष्ट्र बनाने की 
कोशिश की जिससे वह संसार के अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों के 
8583 में ठहर सके । उसने विदेशी माल पर मतसूल बढ़ाकर देश 
उद्योग-धंधों की वृद्धि की । समस्त देश में बिजली के उत्पादन को 
व्यवस्था की और विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए एक जहाजी 
बेड़ा भी तैयार कराया | 
हक +माल के इन सब प्रयलों और सुधार-योजनाओं से 
तुर्की -पलट हो गई और तुर्की का पुराने ढंग का आधा नंगा 
और अभावग्रस्त किसान आधुनिक राष्ट्रों के सुखी और संतुष्ट 
नागरिक के रूप में बदल गया । अब तुर्को जनता ने कमाल के इन 
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सब उपकरों के महत्त्व को समझा और सच्चे हृदय से उसके आदेशों 
का पालन करके राष्ट्र-निर्माण के कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रा 
सहयोग दिया। अब कमाल एक विद्रोही अथवा आंदोलनकारी 
बजाय राष्ट्र का महान निर्माणकर्ता माना जाता था और लोग उसे 
अतातुर्क' (तुर्की का पिता) के नाम से पुकारने लगे थे । 

नवंबर सन्‌ १९३८ में अतातुर्क कमाल का देहावसान हो गया 
मरने से पहले उसने अपने राष्ट्र को सब प्रकार से स्वतंत्र और 
सुरक्षित देख लिया। संसार के बड़े-बड़े राष्ट्र--अमेरिका, रूस, 
इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उसके 
साथ संधि करके घनिष्ठ संबंध स्थापित करते थे। यद्यपि उसका 
व्यक्तिगत जीवन सदेव एक फौजी आदमी की तरह रहा और अपने 
खान-पान तथा भोग-विलास में उसने कभी कोई खास नियंत्रण नहीं 
लगाया, पर उसने अपनी समस्त शक्ति का उपयोग देश समाज और 
राष्ट्रवासियों के उद्धार तथा प्रगति के लिए ही किया | इसलिए तुर्की 
ही नहीं, वरन्‌ संसार के अन्य लोगों ने भी उसे एक महान पुरुष 
स्त्रीकार किया। निस्संदेह तुर्की राष्ट्र के लिए वह एक युग-निर्माण 
करने वाला व्यक्ति था। उसने केवल राजनीतिक से ही 
नष्ट-भ्रष्ट होते हुए तुर्की की रक्षा ही नहीं की, वरन्‌ सामाजिक 
संगठन शिक्षा, अर्थव्यवस्था आदि सब विषयों में उसकी काया-पलट 
करके उसे नवजीवन ही प्रदान कर दिया। इसके लिए तुर्की का 
प्रत्येक नागरिक आगमी सेकड़ों वर्षो तक उसे स्मरण करता रहेगा । 

महापुरुषों की अनेक श्रेणियाँ होती हैं। जिस दृष्टिकोण से हम 
महात्मा गांधी, अब्राहम लिकन, बुद्ध और क्राइस्ट (ईसा) को महापुरुष 
मानते हैं, उस दृष्टि से सिकंदर, नेपोलियन और कमाल पाशा को 
महापुरुष नहीं कहा जा सकता। प्रथम श्रेणी के महापुरुषों ने संसार 
के उपकार के लिए महान कार्य ही एटीं किये, वरन्‌ उनका व्यक्तिगत 
8 भी मनुष्य मात्र के लिए आदर्श रूप हक रे शिक्षा ग्रहण 
करके हम 00 आत्मकल्याण कर सकते हैं। पर दूसरी श्रेणी 
वालों का क्षेत्र सीमित था और उन्होंने जो कुछ किया वह अपने देश 
के उद्धार और उत्थान के लिए ही किया। साथ ही उनमें चरित्र-संबंधी 
ऐसी कितनी ही त्रुटियाँ भी पाई जाती थीं। जिनका अनुकरण करने 
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की सलाह कोई समझदार व्यक्ति नहीं दे सकता । पर एक बात इन 
दोनों प्रकार के महापुरुषों में समान थी, वह यह कि उन्होंने जो कुछ 
किया स्वार्थ छोड़कर समाज अथवा समष्टि के हित के लिए किया । 
जो कार्य परोपकारार्थ किया जाता है, जिस कष्ट-सहन में अपना कोई 
स्वार्थ न होकर दूसरों की भलाई का लक्ष्य ही ह होता है, वह 
तपस्या और परमार्थ का रूप धारण कर लेता है। फिर जब कोई 
व्यक्ति इस प्रकार के सेवा और परोपकार के कार्य के लिए प्राण देने 
को प्रस्तुत हो जाता है अथवा प्राण अर्पण कर देता है, तो उसको 
'महापुरुष' का दर्जा देना हमारा कर्तव्य हो जाता है। कमाल पाशा 
कोई साधु-संठ या त्यागी, दानी नहीं था। पर उनके अपने 
अत्याचार-पीड़ित भाइयों के अध् शकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों 
को उत्सर्ग करने की प्रतिज्ञा कर ली और अनेक वर्षों तक घोर संघर्ष 
करके उस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिखाया। इस कार्य में उसने न तो 
कभी प्राणों का मोह किया और न वह किसी प्रलोभन में फँसकर 
कर्तव्यविमुख हुआ । कमाल पाशा का चरित्र सिद्ध करता है कि, जो 
व्यक्ति वास्तव में सेवा-भावना रखते हैं, परोपकार के मार्ग पर चलना 
चाहते हैं, वे प्रत्येक परिस्थिति में बहुत कुछ कर सकते हैं । 
हमारे भारतवर्ष की सामाजिक ओर धार्मिक परिस्थितियाँ भी 
बहुत कुछ तुर्की से (3005 ३ लती हैं । जात-पाँत, छुआछत, संप्रदायों 
की भरमार, भाषाभेद, मंदिरों ओर तीर्थों में 80 | को दान, 
भिक्षा-व्यवसाय, पत्युशोज विवाह तथा अन्य संस्कारों में 
सा लखर्ची आदि बातें हैं, जिनके कारण भारतीय समाज का उत्थान 
होने में बड़ी बाधाएँ पड़ रही हैं । यह देखकर यही प्रतीत होता है कि 
इस देश में भी कमाल जैसे किसी दृढ़ निश्चय तथा ९० 
वाले शासन का प्रादुर्भाव होने पर ही वास्तविक सुधार हो । 
कै 


मूल्य- ३.०० रुपये 


